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दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी गक्रेटरीज आफ इंडिया 
( कम्पनी सचिव अधिनियम , 1980 के अधीन ठिन ) 


पंतालीम दिन के भीतर उक्त प्राम्प की बाबत प्राक्षेप और 

झाव आमंत्रित किए गए थे , नधा बन अधिसूचना की 
प्रतियां जनता को 22 सितम्बर , 1985 को उपलब्ध करा 
दी गई छ । 


कम्पनी सचिव ( नंशाधन विनियम , 1987 


( फरवरी, 1987 का गाई . मी . एस . ग्राई . मं . 1 ) 


यतः उक्त प्रारूप विनियमों की बाबत जनता से प्राप्त 
आक्षेपा और सुझावों पर परिपद और केन्द्रीय सरकार ने 
विचार कर लिया है , 


नई दिल्ली , 18 फरवरी , 1987 
सं . 710 2 ( एम ) ( 1 ) : - - यत : कंपनी सचिव 
शधिनिबन , 1980 ( 1980 का 56 ) की धारा 39 की 
उपचाग । 3 ) के अन्तर्गत यथा अपेक्षिन कपनी मचिन 
विनियम , 1982 को आगे संशोधित करने के लिए कुछ 
प्ररूप विनिया 9 सितम्बर, 1986 को दि इंग्टीट्यूट ऑफ 
कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की अधिसूचना के रूप में 
भारत के राजपत्र , असाधारण भाग 3, खण्ड 4, तारीख 
9- 9- 86 के पृष्ठ सं . 1 से 3 तक प्रकाशित किए गए थे 
और उन सभी व्यक्तियों से , जिनके उनसे प्रभावित होने की 
मंभावना थी उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख में 


अत : अब परिषद् कपनी मचिव अधिनियम , 1980 
( 1980 का 56 ) की धारा 39 की उपधारा ( 3 ) के 
माथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए तथा फेन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, कंपनी सचिव 
विनियम, 1982 में निम्नलिखित संशोधन करती है नामत : 


1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी सचिव 
( संशोधन ) विनियम , 1987 है । 


1656GI/ 86 


( 1) 


2 
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2. इन विनियमों में जमा अन्यथा उपबंधित है उसके 

परन्तु परिषद् हम अवधि को अधिकतम दो वर्ष 
सिवाय, ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

की अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगी, जिमक 
से प्रवृत्त होंगे । 

कारण लेखबद्ध किये जाएंगे । 


3. कंपनी मचिव विनियम , 1982 के विनियम 48 (जिन्हें 
इसमें उसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है ) : 


4. उक्त विनियम के विनियम 50 में , " व्यावहारिक 
अनुभव प्राप्त करन " शब्दा के पश्चात् “जहां लागू हो ", 
शब्द अंनःस्थापित किए जाएंगे । 


परिषद् के प्रादेशानुमार . 
टी . पी . सुब्बा रमन, सचिव 


THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARILS OF 

INDIA 


(Constituted under the Company Secretaries Act, 1980 ) 


The Company Secretaries ( Amendment) Regulations, 1987 


( क ) उपविनियम ( 1 ) में “संस्थान की अंतिम परीक्षा 

उत्तीर्ण करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी से " शब्दों 
के स्थान पर “ उपविनियम ( 3 ) के उपबन्धों 
के अधीन रहते हए प्रत्येक अभ्यर्थी मे (जिनके 
अंतर्गन नए सिरे में रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थी भी है ) 
जो 16 सितम्बर 1982 को या उसके पश्चात् 
विद्यार्थी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हमा है और 
जिमने संस्थान की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर 
ली है लथा में प्रत्येक अभ्यर्थी से जो 16 
मितम्बर , 1982 में पहले विद्यार्थी के रूप में 
रजिस्ट्रीकृत हुआ है और जिमने संस्थान की 
अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा से प्रत्येक 
अभ्यर्थी से जो 16 सितम्बर, 1982 से पहले 
विद्यार्थी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हया है और 
जिमने विनियम 50 में विनिदिष्ट व्यावहारिक 
प्रशिक्षण संस्थान की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण 
करने की तारीख में तीन वर्ष की अवधि में 
पूर्ण नहीं किया है, " शब्द रखे जाएंगे । 


( ICSI Notification No. 1 of February, 1987 ) 


New Delhi, the Eighteenth February, 1987 


No. 710( 2 ) ( M ) ( I ) . - - Whereay certain druft regulutions 
further to amend the Company Secretaries Regulations , 1982 , 
were published as required under sub -section ( 3 ) of section 
39 of the Company Secretaries Act, 1980 ( 56 of 1980 ) 
at pages 1 to 3 of the Gazelle of India- Extraordinary Part 
11 Section 4 dated the 9th September , 1986 under the 
notification of the Institute of Company Sccretaries of India 
dated 1h September , 1986 inviting objections or suggestions 
from : 11 persons likely to be affecied thereby before the 
cxpiry or forty ſive Jays from the state of the notification 
and copies of the said notification were inade available to 
the public on 22nd September, 1986 . 


( ख ) उपविनियम ( 2 ) के पश्चात् , निम्नलिखित उप 

विनियम अंत : स्थापित किया जाएगा : - -- 


And whereas the objections and suggestions received from 
the public on the said draft regulations have been consider 
ed by the Council and the Central Government; 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of section 39 read with sub-section ( 3 ) of 
that section of the Company Secretaries Act, 1980 ( 56 of 
1980 ), the Council, with the approval of Central Govein 
ment, makes the following amendment to the Company 
Secretaries Regulations, 1982, namely - 


1. These regulations may be called " The Company Secre 
taries ( Amendment ) Regulations, 1987 " . 


“ ( 3 ) ऐमें किसी व्यक्ति के बारे में जो 16 मितम्बर , 

1982 को या उसके पश्चात् और 29 दिसम्बर, 
1985 तक (जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित 
है ) विद्यार्थी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हुआ है , 
यह समझा जाएगा कि उसने इस विनियम में 
विनिदिष्ट व्यावहारिक अनुभव संबंधी अपेक्षाओं 
की पूर्ति कर दी है, यदि उसने अंतिम परीक्षा 
उत्तीर्ण करने की तारीख में तीन वर्ष की अवधि 
के भीतर उपविनियम ( 1 ) के खंड ( क ) के 
उपखंड ( 1 ) में विनिर्दिष्ट रीति में या 30 
दिसम्बर , 1993 के पूर्व , दोनों में से जो भी 
पूर्वनर हो , किसी कार्यपालक के रूप में कार्य 
करने का अनुभव जो एक वर्ष से कम का नही 
है, प्राप्त कर लिया है । 


2 . Save as otherwise provided in these regulations, these 
scgulations shall come into force from the date of their pub 
lication in the Gazette of India , 


3 . In regulation 48 of the Company Secretaries Regula 
tions , 1982 (hereinafter referred to as the suid regula 
tions ) : 


( a ) in sub -regulation ( 1 ) , for the words " Every candi 

date passing the Final cxumination of the Insti 
tute , the words "Subject to the provisions of srb 
regulation ( 3 ), every candidate registered as a 
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student on or after the 16th September, 1982 (in 
cluding a student registered de nuvo ) and passing 
the Final examinition of the Institute and every 
candidate registered as it student before the 16th 
September, 1982 who has not completed practical 
training referred to in regulation 50 within a period 
of three years after the date of passing the Final 

examination of the Institute " , shall he substituted ; 
(b ) after sub -regulation (2 ), the following sub -regu 

lation shall be inserted , namely 3 


भारत का राजपत : अमाधारण 

: : - - - - -- - - - - - - - - 
possesses nut less than one year s experience as 
an execuitive in the manner specified in suih 
clause (i ) of clause (a ) of sub -regulation ( 1 ) 
within a period of thrce years after the date of 
passing the Final cxamination or hetore 30th 
December , 1983, whichever is earlier, 


Provided that the Council may , for reasons to be record 
ed in writing , further extend this period upto a maximum 
of two years ," 


" (3 ) Any person registered us a student on or after 

the 16th September, 1982 , and up to and includ 
ing 29th December , 1985 shall he deemed 10 
have complicd with the practical cxperience re 
quirement specific in the regulation if he 


4 . In regulation 50 of the saij regulations, after the 
words “ in addition to acquiring pratical experience " the 
words " where applicable " shall be inserted . 

By Order of the Council, 
T . P . SUBBARAMAN , Secy . 
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